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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as á 

separate compilation 
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उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय 
( भारी उद्योग विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 सितम्बर , 1985 
का . प्रा . 663 ( अ ) -~-कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप , 
जिसे केन्द्रीय सरकार , उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है , उस धारा की उपधारा ( 1 ) की 
अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियो की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की सभावना है । इसके द्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उक्त अधिसूचना वाला राजपत्र 
जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की समाप्ति 
के पश्चात विचार किया जाएगा । 

ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 
उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होगे , केन्द्रीय सरकार 
विचार करेगी । ऐसे आक्षेप या सुझाव , सचिव , उद्योग और कम्पनी कार्य 
मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग ) उद्योग , भवन , नई दिल्ली- 110011 
के पते पर भेजे जाने चाहिए । 
प्रारूप नियम । 


2. परिभाषाएं : --- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो :- - 

( क ) " अधिनियम " से उद्योग (विकास और विनियमन ), अधिनियम , 

____ 1951 ( 1951 को 65 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) ट्रैक्टर " से अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष क ( 10 ) के 
__ उप-शीर्षक ( 1 ) " कृषि मशीनरी " के अंतर्गत आने वाला 

ट्रैक्टर अभिप्रेत है । . 
( ग ) “ उपकर " से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा ( 1 ) के 

अधीन जारी की गई भारी उद्योग विभाग की अधिसूचना 
संख्या का . प्रा . 662( अ ) दिनांक 6 सितम्बर , 1985 के 
निबन्धनों के अनुसार उदगृहीत और संग्रहीत उपकर अभिप्रेत 

है ; 
घ ) “ कलक्टर " से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर अभिप्रेत है और 

इसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर क नक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
उप-कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महायक कलकरर और केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क अधीक्षक सम्मिलित है ; 
( ङ ) “विकास परिषद " में अधिनियम की धारा के अधीन स्थापित 

मोटरगाड़ी और सहबद्ध उद्योग विकास परिषद अभिप्रेत हे , 
( च ) उन शब्दो और पदों के , जिनका इसमें प्रयोग किया गया है 

और जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है, किन्तु जिनकी 
परिभाषा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 


1. संक्षिप्त नियम . - - इन नियमों का संक्षिप्त नाम ट्रैक्टर उपकर 
नियम , 1985 है । 
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September, 1990 in respect of contracts in securitics 
subject to such conditions as may he prescribed or 
imposed hereafter , 


[ No . F . 149SE 84 ] 


घोषणा करती है कि उपर्युक्त धारा 13 उपर्यजन क्षेत्र पर 
लाग होगी । 

[ सं० एफ . 1/ 49/ एस०६०/ 84] 

पी . जो० संकज , संसक्त सचिव 
S. O . 661 ( E ). - Whereas the Central Government 
is satisfied , having regard to the nature and volume 
of transactions in securities in the rea covered by 
the limits of the Municipal Corporation of Mangalore 
in the State of Karnataka , that it is necessary so 10 


का . पा . 661 ( अ ) . --- चं कि कर्नाटक राज्य में , मंगलौर 
नगर निगम की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में 
प्रलितियों के लेन- देन के स्वरूप और उनकी माता को 
ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार इस बात में मनुष्ट है 
कि ऐसा करना आवश्यक है -- - 


इसलिये अब केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 42 ) की धाना 13 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना द्वारा 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
by section 13 of the Securities Contracts ( Regula 
lion ) Act, 1956 ( 42 of 1950 ) , the Central Govern 
ment hereby declares that the aid section 13 shall 
apply to the said area . 

ENo. F . 1149 SE1847 
P . G . MANKAD , Jt. Secy . 


- - 


- - 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


PRINTED BY THI. MAINALLER , ETVT . OF INDIA . . , . : :- .-. ... . . , 


71 ; - - 115684 


AND TURTESY THE CONT - TYPET LITERA . 117115 . HE511- 


150 


- 


L . HALA14 ii 


